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S समान आयुर्गेदीय हिन्दी साहित्य में वोजा 
la ¢ निक और दार्शनक्रिपुस्तकॉ का नितांत अः 
ab साव है तथा dat को और वैद्यक पाठशा- 
= के अध्यापकों को ऐसे साहित्य के पढ़ने और फ्‌ 
पनेकाध्यानभीन १ हेऐेली अवस्था मंगुरुकुलकांगड़ी 
६ साहित्य परिषद्‌ ने अपने अधिवेशन में mga- 
ba दार्शनिक तत्व विषय खुन Sa समाज पग 


प एुर्मेदी य - दित्य का बड़ा उपकार किया है।यह - 


Sata ८०देवराज जी बिद्या बाचरुपति हारा गुरु" 
- ऋत्तीए खाहित्य परिषद में पढ़ा गया और उपस्थित 
_ जनता द्वारा प्रशंसित हुआ तथा धन्वन्तरि में क्रमश 
प्रकाशित हुआ और पाठकों ने बड़ा पसन्द faai इस 
Jad उत्साहित होकर हमने इसे पुस्तकाकार पका- 


_ [शत किया है राशा है कि पाठक इसे अपना लेखक 
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i १ आयुदद्‌ में दार्शनिकत्व की आवश्यकता | 
_ २ आयुवेद का दाशनिक तत्व से aI i 
है Walia aaa दार्शनिक तत्वले सरवधा 
४ बात fear ans गुणोपर दार्शनिकविचार 
४ वात, पित्त, श्लेष्मा के चय कोप और क्षय 
ऋतु ₹ ग्बन्धी विचार | fc 
Ef भिन्न २ प्रदेशों में उत्पन्न gadt का शोतो 
` सम्बत्थीबिचार। i 
Saa, पिच, asat का भेद निरूपण । 


म MJX के साथ षड दुशेनी $ दार्शनिक र्ट 
चारों की तुलना | | 
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आवश्यकता 


ह ऐसा Aaa हे कि जिसकी 
ओर हमरे खुयोग्य Fat को - 
विशेष ema देना चाहिए | 
इस विषय को बिलकुल star 
की दृष्टि से देखा जारहा है । 


`. पाचीन चिकित्सा पद्धति (Ancient syestum of 
a | ediciue)2 | चिकित्सा के लिए दार्शनिक तत्वकी 
hasaan नहीं हे अतः masa दार्शनिक तत्व 
Rave सम्बन्ध नहीं है। विभिन्न रोगासें बारलार प्र- 

हग करके चिरकाल से निश्चितकी इ: जोबधों से 
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| रोगिया की चिकित्छा हो ही जाती हैँ फिर दी ` 
। aaa का आयुर्वेद्‌ से कोई स बन्ध हो भी fag 
Starr इस विचार की कुछ आवश्यकता नहीं धयो 
o | शेख प्रकार का विचार थोड़ा नहीं कि तु naf : 
सात्ना में नवीन tart फोल रहा है और वे अजाय 
- भागा से अपना कार्य चला रहे हैं | इन star SRi 
मल MA आश्रय लेकर अपनी SHET 
i / मात्र सिद्ध करना है | इस प्रकार के itat से afaa 
TE रक्षा को आशा करना ब्यर्थ है । fy ay आध 
विज्ञान के झ.धार में कुछ स्थिर सृष्टि नियम a 
६। यदि विज्ञान नेत्ता उन र fz नियमों को 
द वा उनकी ओर ध्यान देजा झोडदे और उन feast 
क आधार पर सिद्ध किये हुप प्रयोगों at अपाद 
= व्यावहारिक कायं चलाने लगेतो आप निश्चय Y f 
cc 3 EE विज्ञान उति तहो हनि a 
EO O 
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at अहो Garsiie उसकी मृत्यु दोजावेगी । जो 
भी विद्वान्‌ नियमों को जानकर saat नाना. fafa 
हीं प्रयोग करना जानते हैं वे जेश्ञानिक होते हैँ विज्ञान 
त्यध्कि उन्नति कर सकते हैं | जो बने बनाये यन्चा से 
BARA ले ना मात्र जानतेहें वे गेज्ञानिक नहीं कहलाते 
at अमेरिका का एडिसन आज कल के स सारमें एक, 
रीविभहान्‌ गैज्ञानिक है । चह भोतिक विद्वान के gA 
[ नियम को जानता हे उसने शब्द के नियमा के 
री आधार पर ग्रामोफोन यन्त्र का आविष्कार क्रिया j: 
7 SLA लोग जो ग्रामोफोन य.त्र को बेचते हैं. वा. 
| भुस यत्र से गीत Gane मतो बिनोद करते हँ, 
त पने मानसिक कष्ट को दूर करते हैं वे गेज्ञानिक 
agidi कहलाते। रेलगाड़ी के पतित का आविष्कारः 
f: जिसने डेगची में खोलते हुए पानी की भाप स 
स्थिखलते हुए ढक को देखक९ जलकी भाप के वत 
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के नियम को जान कर 'प'जिन का अविष्कार 
क्रिया वह बैज्ञानिक था । अन्य लोग जो af SFT 
चलाते हैं या उसे सुधारते हैं और भाप के वल EI 
नियम को जानते हैं वे विज्ञानिक नहीं mare BT 
बे तो अपनी आजीविका के लिए वृत्ति करते हैं के: 
यंदि विज्ञान ta में अविष्कार करने वाले हो निय 
के भौतिक Rasiat पता लगाकर उनका saat वैश 
दिखाने वाले तत्ववेत्ता नैज्ञानिक म द॒ होजाये ततर 
संपण है कि ware की गति मद्‌ हो जावेगी थिः 
समय २ के अनुभार सलुष्यों की आवश्यकताओं के 
अडकून भ्रष्टि के भौतिक नियमों का. प्रकाश न सम 
ue हो जावेगा तो आप समझ सकते हे [निः 
नान्धकोर में प्रगति नहीं होसके n 

E TAN sh इसुः 

र्‌ विज्ञान को दशा है । प्राची बिः 
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| 
pART करनेके लिए इसके दार्शनिकतत्व का सादि- 
gg tan कियाथा। यदि वे चरक gaa आदि aati 
qa !दार्शनिकतत्व का आविष्कार नकरते तो आज आयु ० 
= जो कुछ महत्व wee बह उसके दार्शनिकतत्व 
| हें के आधार परदी है। जेसे भोतिक विज्ञान सम्बन्धी 
| नियमो का आविष्कार करके विद्वान पुरुष जगत्‌ में 
पयो! वेज्ञानिक कहाते हैं, इसीपरकार MARRA दार्शनिक 
7 तत्वको आधार में रख कर जो विठ्ठांन द्रव्य गुण 
वेगी विज्ञान, रोग परीक्षा चिकित्सा. श्रौर स्वास्थ्य रक्षा 
ait केनियमोंका आविष्कार RAE वे आयुवेद कहल - 
ज सकते हैं जो भिन्न २ रोगों की चिकित्सा के लिए 
| निर्वारितङ्व्यां का प्रयोग करतेहँ या उन्हें Awa हैंदे 
इस आयु गेंद कहलाने के अधिकारी नहीं हैं वे द्रब्य 
एची| विक्रेता या आशुर्वदोपजीवी el आजकल आयुर्गद्‌ 
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"ध्यान हटता जोरा है। द्वव्यविक्रो ता तथा wae 
निर्माता का कार्य्य सम्हाल कर गैद्य अपनी आज्शाय 
विका चल!कर अपने को ager समभाने लगे तकर 
जैसे आविष्कारक वैज्ञानिकोके अभावसे विज्ञान "के म 
गति रुद्ध होजाती है इसी प्रकार आयुर्वेद के दा!ग्रार 
निक तत्व में गति रखने चाले विद्वोनों के अभाव चार 
aaia की गति रुद्ध हो रही है र रुग ae 
जावेगी | इल समय दार्शनिक तत्व की और (आः 


} 
| 


fal की दृष्टि हटजाने से विदेशीय चिकित दुग 
पद्धति के अनुसत्ता विदेशीय तथा cae शी मल 
जन आयुर्वेद के देह पर इस प्रकार आक्रमण क॑ छे 
रहे हैं जैसे किसी प्राणि के देर पर रोग के आगी उ 
कारण रोग को उत्पन्न करे दोषों को कुपित 
देते हैं और पश्चात्‌ शर को व्याधि का घर बने फेर 
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mimara करने की हिम्मत इस लिये हुई है क्यांकि 
anaga आत्मा (इसके दाशंनिक तत्व)कीपूजा न 
गे ACR हमने उसे fasta करदिया है। यदि आयुर्गेद 
Ta — महत्व पर अभिमान रखने चाले श्रायुर्बेद शास्त्री 
 दा!आयुर्बेद झोचिकित्खा करके इसे फिर उज्वल करना 
माचाइते तो उनका कर्तव्यहै कि अःयुने रकी आत्मा 
न हो (इसके दार्शनिक तत्व ) को उज्वल कर | जब 
र (आयुर्वेद की आत्मशक्ति cra होगी तो इसको 
| | दुर्बलता या क्षीणता को प्रकट करन चाला क्षयरोग 
शी मूलतः नष्ट होजावेगा अन्यथा ऊपर की gT! 
“i z से वां रोग चिकित्सा से आश का 
गाम उदार न होगा । अतः यदि बो रों को श्रायुगैदकी 
न क उन्नति अभीएहै तो इसके दार्शनिक तत्वझो विशद 
करने की ओर विशेष प्रय करना चाहिए | 
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आधे का दाशिनिक तत्व से सस्बन्थरलम 
इसमे किसी को संशय नहीं हि रोगों की चिक्रित्मात्र 
के लिये आज कल जितनी उत्क ता दिखाई sth 
है, उसके अउुलार रोगों at चिक्रित्सा कुछ होप 
दिखाई नहीं देती । चिकित्सक रोगी मिल इत 
चिकित्सालयों में चिकित्सा का खेत खेलते है 
रोग को दूर करने के लिये चिझित्लकॉ को आपिर 
म वरांगिया के साथ शक्त वघ जातो हैं. रोग 
चिकित्सा आरम्भ हो जाती हैं । रोगी जन जीम 
कोपार्जेन में रोग के nfa होने से त्राति 
होने के कारण कहते हैं. कि Jast? T 
दवाई दीजिये कि देतेही आराम होजाय sitc 
म काम पर चला जाऊ » वस ? यदि न f 
दिन में रोग को dash ने नहीं पछाड़ दिया . वखर 
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न्य्षमय के प्रभाव के कारण रोगियाँ में अधीरता की 
frenan इतनी अधिक बढ़गई हे कि रोगी अपने को 
= करना नहीं चाइते fag अपनी मतोभि- 
5 होणा को यथा तथा पूर्णा कएने के लिये साम्य 
[ल वॅचाहत हैं । पोरा ककर 
ते है, वाशंनिक तस्व की अवहेलना करने से रोगी 
apt उनके चिकित्सक यह भी भूल गये हं कि 
| रोर की स्थिति कह! हे । ग्रीस देश के तत्ववेत्ता 
जीअफलातून या प्लेटोने सिर दद के किसी रोगी 
anit aula किया है जिसके विषय में खुकंशात गे 
ऐईनिश्यय किया कि च्यू कि किसी भी रोग की जड़ 
हर आत्मा मं होती है अतः जच तक आत्मा का इलाज 
न दैत किया ज!थगा तब तक रोग ढूर नहीं होसकता 
1 gaua ने कितना अच्छा विचार उपस्थित किया 
नाते दि.। जैसा खूचमशरीर व आत्मा दोगा बैसा होस्थू- 
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ल शरीर अपनारूपधारण करेगा | सूचमशारीर मेहि 
प्रकार की विकृति उपस्थित-होगी ega शरीरम मे 
उसका प्रति Ara शीघहीभासमान होगा । सु 
शरीर जैसे २ अविकृत, स्वस्थ और प्रसन्न रहे 
बैसे २ सथूल शरोण्मी स्वस्थ्य और प्रसन्न वरे 
= लिए यदि कोडे रोगी पूर्ण स्वस्थ होकर पर © 
नन्द्‌ की प्राप्ति चाहता है तो उल्ले अपने areal 


GA 


पचित्र करने में प्रयत्न करना चाहिये। ` 
हमारे प्राचीन आचाय्यों ने रोगों के स्वा! 
विक और नेभित्तिक az बता कर जरा और ईसि 
को भी स्वभाविक रोग माना है । और | 
चिकित्सा के लिए विचित्र प्रयोगों का आविफ 
किया है। जरा और मृत्यु का सम्भव भी दी 


| की विषमता के विना नहीं है अतः Sas लदा 
cco होएत GAN दोवछकात्यमखेत 
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११ 
Rll और सत्यु की भी परिगणना की गईहै । यथा- 
शरीर भार्वकाः(व्याधयः) शुत्पिपासाजरामृत्यानेद्रा.. 
| qaqa: 


aa] 
=. रदे खु ,सू°अ०१,५५. 
a ai यदि विशेष साधनों से दोषों की विषमता 


द प्री ह्टाते हुप दोषों की समतो बना रकखी जाय 
art जरो शौर मृत्यु को भौ जीत लेना असम्भव 
हीं यद्यपि कठिन अवश्य है । 
= जणा और ay को दूर करने a साधन 
oe आर रसायन औषध TAE | यथा-: 


~ 


T ह Ry 
॥ रधायने हि ATH ATAT 
fad इस लक्षण के अमुसार रसायन भेबज केवल 


ग दरा का ही नाश नहीं करती अपितु व्याधि को 
॥ हर्ती हैं । रसायन Rast का प्रभाव तीव ओर 
एश्यावी होने हे कारण रोगियों और चिकित्स 
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ü < ave ~ ~ à ९ 
को की दृष्टि रसा पर विशेष gins है। चीर 
सुनिके अनुसार रसायन भेषज रसाखंगादि धा मनु 

में उचित परिशितं ( Metabolism ) को घ 
के लिण प्रशुक्त होतीं हैं | यथा: महो 


“aria हि शस्तानां रसादीनां रसांयती 
eae च०चि०्य्र॥ i 
जो रसायन औषधि अआयुवद्ध क हैं ने 
रोग भी नाशक हैं बे उन्हीं लोगों के लिये लाभ 
होती हैं जिन्होंने अपने मन और शरीरी को fea 
कर लिया है | जिहोने शरीर और 4 Ife 
दूर नहीं किया उन्हें रसायन से कोई फल 
मिरछता। कहा है-- 


यथास्शूलमानेवाह्य TEUA शारार मानसा 
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| च्यागाह्मादुः मकपथा जराराग [नवहणा, || 
द घ।मयुश्शरीर शुद्धानां सिद्धयन्ति प्रयतात्मनाम्‌ ॥ 
झो! इसलिये जो हतात्मा पुरुष हैं अर्थात्‌ 


w 


ह ने मनआदि इन्दिया को विषय सेवा में 
[यकी हुए वे काम करते हैं जो आय को क्षीण करने 
yoa हैं, शरीर दोयो को ea करके रोग पेदा 
हैं itt वाले हैं, उन पुरुषों को रसायन तन्त्र का 
लाभ देश नहो करता चाहिए आर जिन्हे खुनने. की 
को pata नहीं पदा हुईं उन्हे भी उपदेश नहीं करता 
7 ti । कहा Èi 
'तदेतन्न Hag सवमेव हतात्मने । 
l रुजेभ्यो ट्रिजातिभ्यः शुश्रपायेपुनास्ति च ॥ 
चन्घिन्य्र०१ | 
चरकाचार्यी बतलाते हे कि किन गुणी से 
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| युक्त मनुष्य को रसायन सेवन से लाभ होत. 
| यथा -- जञ a 
सत्यवादिनमक्रोधे निवृत्त मद्यमैथुनात्‌। पा! 
ग्राहेसकमनायासम्प्रज्ञांत प्रियवादिनम्‌ ॥ ९ 
याज्यशाच परं धीरं दाननित्य तपस्विनम्‌ |. 
` देवगोव्राह्मणा चाय गुरुदद्धाचने tam l णि 
` आनृशस्यपरन्नित्य नित्यं करुणवेदिनम । ˆ` 
समजागरण स्वप्न नत्यं क्षीर घताशिनम L 
देशकाळ प्रमाणन MTAFITI {दन 
शस्ताचारमसंकीणा पध्यात्मप्रवणेन्दियम्‌ lie : 
उपासितारं वृद्धाना मास्ति कानां Aaa 
TUNA विद्यान्नंर नित्य रसायनम ॥ Be 
गुणरतःससुदितःपयुङ्क्तं यो अ us 


CC-0 या 
i seed 
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होत. श्राज कल संसार चक्र उलटा चलरहा है । 
जस aga में ये उपर्युक्त गुण विद्यमान हैं उसे 
| घाथन सेवन की आवश्यकता नहीं समझी जाती 
— ay मनुष्य रसायत Baa करे तो लोक में 
ff दत समभा जाता है। जो मनुष्य रसायन 
Jaa करने के सवथा अयोग्य है, जिनय उपयु क्त 
ण्‌ विद्यमान नहीं è जो कामी कधी, लोभीमोहा 


शोर व्यसनी हैं घे रसायनों के पाळ पड़ हुए A- 
WAR HAIT म॑ अनाचार फला रह हं । । रसायन 
वन करके बूड भी जवान बनने को कोशिश कर 
il हैं, बह्मचर्य aa को घारण करके नहीं अपितु 
fan २ ब्रह्मचर्यं बत्‌ का नाश करने के fea 
fa दयानन्द यदि कमो रसायन तन्त्रोक्त भेषज: 
7 सेवन करते थे तां यह जानकर कामी जन हंस 
हैं कि ्रझचारी द्यानःद्‌ को रसायन सेवन 
C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४ re 
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। RAR क्या श्रावश्यक्तता थी | चरकाचार्थ हे 
युक्त केले उत्तम शब्दों में कह गये हे कि रसा 
का श्रविक्रार बह्मचारी के लिये है, कामी भे 
व्यसनी के लिये न E 
जिसने अपने मानस दोषो की चिकि, 
wat की उसके शारीर cinta चिकित्सा उत्त! 
त्तम Vast से भी नहीं होसकती | maw ४ 
afra ओर शरोर को gafa है | यि aac 
स्स दोषा करके विछत होगा तो इन्द्रियां ! 
शरीर के कमे भी यथावत्‌ न सकते | म? 
gafa से, शरीर को धाएण करने वाले 
' पित्त श्छेष्मा धातु दुर होकर शरीर में रोग 
कर देते हैं | मतझी चिकित्सा की stat 
यथाकथञ्चित्‌ ade दोषों को यथावस्थित : 


h; 


' भीज | 
CC-0 भी जाय ata Sune Aaa Aa दी: नः 


कर्‌ 
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| है, क्यांकि रोग की जड़ केबल शारीर में नहीं 
7 aaa है । चरकाचार्यी व्याधिर्था का ATAA 
शरीर और मन दोनों को बतलाते हे | यथा-- 

कि शरीरं सत्वसेज्ञ च व्याध नामाप्रयांमत: | 


चा प्रत्येक जीव व्याधियाँ की fasta के लिये 
उत्त 
यत कर रहा है, फर्योकि व्याधियोंके कारण दुःख 
सन भव होता है और प्रत्येक प्राणी में दुःख से 
न ने की और खुख ata करने की स्वाभाविक 
1l 3 sa है, जो प्राणो दुःखोत्पादक. साधन में लगे 
प हैं बे भी चाहते सुख दी हैं परन्तु अज्ञान से 
ख प्राति के साधनों को सुख प्राप्ति का साधन 
ma कर उन साधतो में लगे हुए हे, इसी करण 
ख atafaara करते हुए भी दुःख भोग रहे हैं 


atte और इस्द्रियो की प्रइत्ति स्म्रतन्त्र नहीं है 


Si ales 
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| 
fa को ठोक रखने के लिये मनोद्रत्त को टीक| श 
ना उचित है।शरीर इन्ट्री और मन का सरं क 
उस सवारी के. साथ अच्छा.जचता है जि 
सवारी का मालिक अपनी इच्छा के अनुसार 
etna बाले सारथी. को आशा देता है और, 
सारथी उसकी आज्ञानुसार लगाम कस कर! 
-को काबू मे रखना हुआ गाड़ी को ठीक रास में 
चलाता है और बिना कष्ट के गाड़ोके मा लक में 
`को उसकी मंजिल पर पहुंचा देता है | इस ! कर 
रथ में इन्द्रियां रूपी Bt? लगे हुप हैं gfs स को 
, ने मनकी लगाम कस कर AUST को काबू : 
डया है.। मालिक आत्मा की गाजा के अईका 
` बुद्धि, इन्द्रिय घोड़ो को दांकता और शरीरा 
गाड़ी झो faqat की सड़ # पर लेजा रहाहे 


HF) 


_ 0-0. IFA DISDATTT हुता त्रा पंजर्पश्तप मई 
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| 
ठाक, अपने उद्देश्य को सफल करता है। उपनिषदू में 
at कहा ह-- 


7 

` ड | आत्मानं राथेनं विद्ध शरीरे रथमवतु । 
साया TET सारथि gs मनः प्रग्रहमेवच्ष ॥ 
और, ाद्रियाणि हयाना दुर्वेषयां स्तेषु गो चरान.। 
कर 1 इस प्रकार यह cage कि घोड़े और गाड़ी 
राह में ufe कोइ ara उनकी बनावट च उनक्के कार्य 
लक में दो ठो किसी फ्सछु चिकित्सक ब मिश्रो कोमिला 
स्य 3 उनका दोष दूर किया! जाता है। यदि घोड़ों 
za को काबू करने दाली लगाम को रश्सियां कच्ची 


ey चाल अवश्य म्बश्थ होजायगी छुघर जायगी 


+ BLY में घाड़ागाड़ोकी किठनीभी मरग्मत | 
(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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लर 


कीजिये काम act चलेगा | इसके अंतिरित्त 7 
सारथी की समक ही खराब हो वह शराब प 
| होतो भी घोड़े और गाडी ठीक नहीं चलेन 
र! सारथी के विना इल।ज किये केवल घोडा Tig 
) की ठोकने पीटने से कुछन बनेगा । यदि mig ४ 
के Went ही खराब हो:उसका उद्देश्य हूर 
नहो जहां बह पहुंचना चाहता है वहां शड़क डप 
' रही ट्टी फटी है तो उस सड़क पर उसकी Tga 
| हूर फूड जाबगी घोड़े झी खोंचते २ खत वा E 

ma: हॉ जांयगे और seta लिक मपने ban 
| पर न॑ प्रहुंचः सकेगा | दुख भोगते २ कालांत 


यदि उसके सध्कार प्रयत्न विशेष से बदल | 
तो बह अपना लप बदल लेगा और उत्तम 


ic Bom 
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| ( 
X ae को सिद्ध करेगा। _ : 
4 ; इस प्रकार यह स्पष्ट है कि maiz Ñ 
डी r aE इन्दियाँ के रोग रोगों के कारण और 
हि कर्षा के HA २ मानसिक रोग उनके 
ह और उनकी चिकित्सा बुद्धि विचार (शक्ति) 
| दाष दषा को उत्पत्ति के कारण और दोषों को 
= ae i s i का भोर कुसंश्कार उनकी 
व्य Theim की eS ae et = adi 
i Sale at वणेन्‌ किया जाय। 
; पयु क्त Bs के अनुसार यह भी इस. शाह्न में 
_ नेताना चाहिये कि racy जीवन काल 
UTR same प्राप्ति के क्या Ei Fae 
दल faye दृष्टान्त में गाड़ी का मालिक लक्ष्य की 
भ र चलते २ घोडा गाड़ी बा उस के उपकरण के 


WE न ड oN Fa 
a दजे, जूस के ÄRR GRA कमक, 


= 
r i 
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त वी \ l 

। अपने लक्ष्य की श्रोर आगे घढ़ता है वा अपनी उस 
! अन्तिम अभिलाषा को पूरा करता है जिसके पर| : 
उसकी कोई अ्रभिलाबा रह नडी जाती इसप्रकार mt 
आत्मा पक जन्म में अपनीअ्रभिलाषा को न पूर | ' 
करके नये शरीरको धारण करता वा पुनज-म लेती f 

है । इस प्रकार पुनजर्म का प्रश्‍न भी आयुर्शेद al, ६ 

साथ सम्वद्ध है। ऐसे श्रनेक प्रश्नाके निर्गा यके लि | र 

निर्णय करने का प्रकार प्रमाण प्रमे दा. gyr निरूप | 3 

र्‌ 


भी आवश्यक है। यह ठीक है कि पकपक वरिष 
` के यथ थे निरूपण केलिये वड़ा faea चादि! | 
' शर एक पक प्रथक पन्थ चाहिये पर न्तु saga 
कथन से यह भी स्पष्ट हैं कि oat का eard 
घा दाशनिक तत्व से गहरा सम्बन्ध हे और 4 


स दाशनिक तत्व के निरूपण किये आयर्नेद यमय: 
main. Guruk | Kangri Collection, Haridw 
3 = > 
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- | के आउशरक अंशों के संग्रह को दिखानेवांले किसी 
sa| आयुर्वेद प्र थ में दार्शनिक तत्व का भी आवश्यक 
परे) गं | अवश्य समादिष्ट होना af इतनाही नहीं - 
= (fea ऋतओं के परिवर्तन से मनुष्य के स्वास्थ्य 


पूर | पर क्या प्रभाव पड़ता है ओर इल काल प्रभाव में 
लेता | फिस प्र झार स्ता सथ्य ठी रक्खा जासकता हे इस. 
द्‌ 


के | के लिये कोल निरूपण ळाल प्रभाव और स्वास्थ्य 
लि! रक्षा के उपायो का बर्णन भी आयू. नद में होना स्वा- 
रूपण | भाविक है । प्रत्यक्त विषय के निरूपण की saat 
al आवश्यकता नहीं हुआ करती जितनी श्रप्रत्यक्षविष 
nga यरे निरूपणकी होती है तोभी कालनिरूपण पर भी 
युक्त चरकादि प्राचीन आयु बेद meat में vata प्रकाश 
प्याला डाला है । इस प्रकारमालूप हुआ कि आणु नेद का 
P| | दाश निक तत्वसे गहरा संवन्ध है और आय पद में 
r awl दार्शनिक तत्व का समावेश. :अत्यन्त सङ्गत है। 
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न Dasa by Sond (et i and 22 | 
| 5 बात पित्त ष्मा का ATTA तस से सम्य] : 
| वात पित्त एज्लेष्मा जब अपनी उचित मात्रा 
| में नहीं रहते तब इन को त्रिदोष कहते हूँ । तव पे| 
[ दुष्ट या विकत हुए शरीरकी धातुओं के कार्य और) 
उनकी रचन(को विछत करदेते है।दोषो की विषमता! 
के कारण चिकत हुई wast से शरीर मे रोग का १ 
आविभाव होता है | दोषों की समता के कारण सम कः 
हुई धातुश्रोसे शरीरमें नीरोगताका आविर्भाव होता 
है| जब त्रिदोष सम होते हैं तो देह'के उपचय का 
RGR ओरजव विषम होते हैं तो अपचय का हे 
होते हैं । ड पचयसे इद्धि ओर अपचयसे क्षय चानाए। ` 
होता है। जरा श्र ८ मृत्यु शरीर को घातुओं के at 
चय के द्योतक हैं।धातुओं का अपचथ त्रिदोष की 
विषमता को सूचित करता हे । अतः त्रिदोष की 
विषमता से ही जरा और सत्य का आगमन होतां 


TETAS rot जरा: “पा, अपना 


` 
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बरस, अर दोघ stad की प्राप्ति अ्रश्नश्यस्भावी हे. जब 
alll वात पित्त श्लेष्मा सम अघस्था में होते हैं तब इन 
| पे, छा नाम त्रिदोष नहीं होता तब इ है fata कहते, 
आओ हैं। ये त्रिधातु देह के उपचय का सूचक हैं। शरी- ! 
Tad) र को स्वस्थ रखना और रोग निशत करना इसका, 
[ al) अर्थ केबल इतना ही है Rade ara पित्तश्लेप्मा 
(ah, को सम रखना शरीर में चात पित्त AAT को सम '. 
होत रखने से देह की af होतीहै। शरीर में जो भी अन्न 
qa) पान डाला जाता है और शरोर से व्यायाम भ्रमणा" 
24) दि के द्वारा शरीर की क्रियाओं को ठोक रखने के. 
ratty; लिये जो विहार किया जाता है बह शरीर की 
at fact कमी को पूरा करने के लिये किया जाता . 
qa है। यदि अन्न पान हण न किया जाय और अन्न 
| a पान को जीर्णा करने के लिये तथा शरीर मंयथा 
होत. स्थान पहुंचाने के लिये विहार झा भी सवथा प्रि 


वयन FATA ALA GATT तहो 


So? 


q नय 
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| रहता क्षौण होने रूगता है | इससे प्रकट है कि! 
“शरीर में स्वभाव से maiqefe नियम से हास| : 
' होर्हा है उत्त हास को पूरा करने के लिए अन्न पान í 
।__ का पहण करना आवश्यक होता है । यह अन्नपान | 
 पकद्दीरूप में भर एक ही मात्रा में प्रत्येक के लिये 
fea कर नहीं होता केकि प्रत्येक मनुष्यः का 
शरीर उसे अपने प्राक जन्म के कः से fra? 
ओर भिन्न प्रकार की AJga रखता है। 
(Mateorology) aama और ज्योतिःशाल्न 
के नियमों से काल चक्र &ऋतुओं म॑ विभक्त है 
ये छ ऋतुए' परस्पर adar विभन्न प्रज्ञाति 
(सम्वत्सरो नै प्रजांपतिः)के विभन्न रूपा को प्रकट 


q 


करती हैं | प्रजापति के विभक्ष रूपा के प्रदर्शक छ! 
HJA * adata भौतिक द्रव्यह । छ भौतिक द्रब्य 
जिस र ऋतु में उत्पन्न होते हैं और जिस २ ऋतु 
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fei अत॒ Saget को धारण करते हैं । wast का 
व्या पर प्रभाव स्वामाविक है करोकि ऋतु सूथके 
fag पृथवी के घूमने घे स्वाभाविक रीति पर प्रकट 
४ होरही हैं । इस सम्वत्सर प्रजापति के शरीरमें चय 
रौर क्षयका चक्र वर्तमान है। चू कि सृटिका प्रत्येक । , í 
भौतिक द्रव्य प्रजापति के शगीर में विद्यमान है। और 
| उसका उश है इसलिये सश्कि प्रत्येक भौतिक द्रव्य 
Haa ote क्ञयका चक्र स्वभाविकहै। ANARA 
में परिवर्तन,बिना पृथिव्यादिभतों में परिदर्तन हुए, 
नहीं हो सकता श्रतःयह मानना ठीक है कि ऋतु 
(। परिवन्‍नही भौतिक प्ररिवर्धनका भी आधार हैऋतु 
परिवर्तनं श्रो ८ भौतिक oftatad घनिष्ट सम्बन्धहैं 
¦ coe धसन्त ऋतु में शक्ति पूणं रू से विकासो 
( qe होतो है । रसउद्भिजों के sexe भरजातं है | 
तु | , परतु प्रकट रूपमे न १ होते फिर ग्रीष्म में शक्तिः | 
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हैं। इसके वाइ प्रतिक्रिया होने से अर्थात्‌ शक्ति क | 
आगे पीछे गति करते हुए चलने से वर्षा ऋत ग. 
' उस प्रकट हुए रस से ही उसको गतिके रुकने .से| 
रस श्रनेक रूप में बड़ी माता में प्रकट होते हैं fe 
ma सिद्धान्तके अनुसार शक्तिका हास और दर| | 
मात्रा का संघटन होता जाता हे। शरदऋतु में व i 
रस अपनी पक्वाचस्था को पहुंचता है। पश्चात्‌ है| ~ 
मंत अ, में प्रसुप्त सत्ता फिर अन्दर से जागृत a 
ने लगती है ओर क्रव्य का संघटन टूटने लग ताशी. 
शिशिर ऋतु में शक्ति बढ़ती २ सारे दव्यको stall 


शांति होजाती हे इसका फन यह होता है कि च| | 
तऋतुम पूण होकर विऋआशधोन्‍्युख होजाती है £ a 


इस चककरमें वसन्त पृथिनी रू है ग्रीप्म तेज ही j 
GE Ab ESR BRAE Salers RAAT है 
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Re 
(विकास की अन्तिम अवस्था] और शिशिर भी 
आकाश रूप (विकाश की आदिम अवस्था ) है | 
शिशिर ada ग्रीष्म इन में शक्ति की अनुलोम 
\ गति होती daa: यह उत्तरायण काल है और वर्षा 
शरद, हेमंत इन में शक्तिकी प्रतिलोम गति होती है. 
अतः यह दक्षिणायन काल है ।पहलीतीन आतु 
में द्रव्य का विकास हैऔर दूसरीतीन मेंश्रन्तल॑य है 
भौतिक द्रब्य इमारे शरीर में प्रविष्ट हुप काल के | 
अनुसार शरीर में उस परिवर्तन को उत्पन्न करते 
| हैं जो ऋतु चक्र मे हो रहा है ऋतु चक्र में चढा 
} हुआ हमारा शरीर ऋतु चक्र के परिवर्तन को 
| साक्षात्‌ भी ग्रहण-करता हैँ । शरीर में साक्षात्‌ 
| थोर परम्परया होने बाले परिवर्तन शरीर आर í 
र की एकूति भेद से शरीर मे समान सुख दुःख | | 
उत्पन्न नहीं करते | PF 
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can bi amt में परिवतनः पाञ्मोतिक है 
HAW GAR अओ द्‌ःख कर ATEM al 
स्वस्थता और रोग का निदान पच मौतिक पी. 
aaa में ही zat होता है और ब्याधि = a 
"के लिये उपयुक्त aan परिवत न यग 
227 का HWA लेना पड़ता हे अथवा ऐसे अव" 
द्रब्यों को योजना की जाती है fran फतत उप. 
क्त पाञ्च भौतिक aaa होता है | इस 
“स्पष्ट है निदान चिकित्सा ओर द्रव्य गुण ; 
_ का आधार पाञ्चभौतिर विज्ञान हे | पे पश्चम 
MAG नाय तेज जन ओर पृथ्वी हैं। इनमें वाग; 
के पूर सूक्ष्य अवस्था आकाश है ओर जत | 
पश्चान्‌ चन अवस्था पृथरी {की है आकाश A 
` पृथ्वी का अर्थात्‌ द्रव्या को श्रि सूदन ate श्र 


EJA अवस्था ai £ और वाय औट जज़ के स 


fe h Bike BE RCIA को REIN N 
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d जाथ तो वाय, तेज ओर जल विभाग दोगा । 


al co P è 

१ पदाथ विद्या का सिद्धांत है — 

qc A क 

él 3 ठ्य आःनी स्थून अवस्था से GRA AA- 
| स्था में आते हुए अपने में अधिक ताप को SET 


१॥ करते हैं, और सूदम अवस्था से स्थूल अवस्था में 
जाते हुए अंधिक ताप छोड़ते Ë I इससे स्पष्ट है 
कि जो द्रव्य पाञ्चभौतिक क्रम में जितना स्थूल है 
उसमें तेज उतना ही कग है ओर जो द्र्य IEA 
भौतिक क्रम में जितना सूचय है उसमें तेज 
| उतना ही अधिक है | यह fasta faz at 
सकता है यदि पतित जल की तुल्य राशि 


faza चोतलों में नित समय तक सूर्य ताप से 


न (जह water या १४ ७चभोतिक रङ्गो की fa 


| तप्त किया जायतो विलानेसे काले रङ्ग की बोतल. 


{REL TAS anane RE 
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यह तो स्पष्ट हे कि बॉय, गति कर्मा है, ते! | 

दोपळ है और जल शीतल है । आकाश और वा| 
के द्रावक चा गति कमक उम कोलच्य म E 3 

कि दोनो का निदे mata शब्द से किया है मोर 

जलएृथ्ची के शीतल कर्मक और सांघातिकधर्म क) ` 


` ध्यान में Tanta शब्द से निदश किया 


प्रादुर्भाव होता है । तेज के तपन और दीपन ध ' 
को देकर पित्त शब्द दिया है | | 


$e । ट्ट यमय a SE ele AD 
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बात, पित्त, ष्मा के गुणों पर दाशीनक विचार 
: त के गुण चरक घुनि ने “sas 
शोतो लघुःसूइमश्चलोऽधचिशद्‌ः 
खरः .” इस प्रकार लिखे हैं | , 
“gnf कमा” gadaa घा. 
ar” वायुका काम गति करना 
यह चेष्टाश्रां का प्रवत क है । 
शरीर में wal २ चेष्टा होती हैं gat २ ततुओं 
(Tissues)# संकोच ( Contraction ) होता È 
ततुझ में बिना संकोऋ हुए गति नहीं हो सकती 
| शरीर में श्रने छ चेष्टायें होरही हे | यथा--प्वास 
Aa छोड़ना, हृदय का धड़कना, रक्तवाहिनियां 
(afa और शिरा ) में afar घूमना, अभ का 
4 प्रहश पचन, मल त्याग, प्रथिया (Glands) से 
i उपयुक्त रखा ( 1005 ) का संत: af: स्रावः | 
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peer CU | 
खाखिन्तर में परिबत'न, इ द्वियों के "बिषयो af 
"महण, मन का इ द्वियविशेष से लगना और हटना, | 
Aaa चिंतन इत्यादि । ये खब कमं पाते के | 
_ दाय तःतुओमें संकोच उत्पन्नसे होते Ei शीतकालं |` 

' ğ बां शीत वस्तु के खेबन Sagal में dats | 


> 


> 


_ कॉल तक और अंधिक परिद्धाण तक संकोच रदत! | 
हे तोखायु safe कदी जाती हे और जब अति 
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ag ge त'तुश्चों की aga परम्परा से त्यानांतह 
में चलाजञाता है। यदि आवश्यकता के अनुकूल 
Sagai का atta डुआ है। तो घे दब शरीर में | 
लगजाते हैं और यदि बिना आवश्यकत! के उनका | 
` प्रक्षेप हुआ है तो थे द्रव अपना २ विकार उत्पन्न 
करते हैं | इसप्रकार ठीक कहा है.कि पित्त और 
स्छेष्मा स्वयं कहीं शरीर में नद्दी जा सकते बाजु. | 
उनको मेघ के समान इधर उधर लेजाता हे औरचे 
'उस ३ स्थान में मेघ के समान जाते शौर अपना 
काम करते हैं । कदा है-- जा 
पत्तं पङ्गः कफः पड़: पङ्गवोमलधातवः। ` 


| ब्रायुनां यत्न नीयंते boss आच्छा 
क हे ओ पदार्थ arg काश 
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परिघतित होते हुए अपने घरक द्रव्या से भिन्न २ 
प्रकार के समाल बनाते हुए बिशेष शक्ति उत्पन्न 


है करते हैं । इस शक्ति से जमी हुई छे ष्मा पिघल | 
` जाती है, अवरुद हुप खोत खुलजाते हैं । 


/ 


तैजस और जल तत्व प्रधान द्रव्य परिणा- | 
मातर को प्रास हुए उतना शक्ति का प्रकाश नहीं | 
कर सकते क्योंकि उनका जन्म स्वभाव हो Tat) 
है और इसी विचार से ऱ्ह प्मात्पादक द्रव्य शक्ति | 


| Sate के स्थान में स्थिरता और agar को खाने |. 

Sta होने चाहिए, क्योंकि उनमें जल और पृथवी | 

तत्व प्रधान होते है । भतः T के विलयन के | 

लिये शिथिल अङ्गां को क्रिया शील ( Active Mi 

_ अवस्था में लाने के लिये घोयु तत्व प्रधान द्रव्य 
खितने उपयोगी हैं उनसे कम लैजस हैं और जल 
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ग्रहण नहीं किये arava । इसीलिये era तथा 
| वाश में न्छेष्मा के द्रावण के लिये और क्षय में 
॥.. फुफफुस को बल देने के लिये भी वासा का विशेष 
4 उपयोग है । वासा आकाश और वायु तत्व प्रधान . 
` द्रव्य है। कपूर श्वास रोग में area के द्रावण | 
के, लिए उपयोगी है। कपूर दव्य आकाश तथा | 
` वाथु प्रधान है । i p 
र घात प्रधान द्रब्य शीत कहते हैं। बात की | 
शीतता में और जलकी शीतता में भेद है। दार्श: | 
निको ने जल को शीत, तेज को उष्ण औए वायुको | 
` योगवाहि माना है । जल के साथ मिलने से 
पौर तेज के साथ frat से उभ्णस्पशं 


mm ज > 
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wa युक्त होकर उष्ण होनी चाहिए। परन्तु ऐसा | 
- नही है वायु के गुण वर्णन करते हुए वायु का गुण | 
शीत बताया है । ऐसा लिखना अवैज्ञानिक या | 
, डाशनिक विचार खे शून्य नहीं है। दर्शन का | 
“अनुष्णाशीत सुपर्राचान्‌ वायुः” लिखना श्रौ | 
mgg का “शीत गुणवान्‌ वायुः” लिखना पर" | 
१ स्पर विरुद्ध नहीं हैँ । वायु त तुश्रां ( Tissues ) yy 
में सझोच ( Contraction ) द्वारा गति उत्पन्न 
करतो है! यदि यह afte उचित काल ate | 
लक्ित मात्रा. से अधिक काल और अधिक माता! | 
में वढजाचे तो छे Ras और Giana थियो 


_ खावददोना बन्द होजायेश। पेस्तिक यम्थियासे स्राव 
बन्द होजाने से पित्त रहे प्मा का पाके करके 


अ होगा । इस शेत्य का अठ” 
Gallection, Haridws 
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' . कारण fre छे कार्यका शांत दोजाना है। जिसे 
प्रकार जल अपनी' युक्ति से असि कों शांत. करके 
| ea का अनुभव कस्ता हे cat प्रकार वाय॒ भी | 
॥ अपनी युक्ति से अभि कों शांत करके शैत्य का / 
AJAT कराता है।इस प्रकार के प्रभाव को 
देख कर ही ma में वायु कों शींत गुण 
, वाला कदा है; aega: वायु स्वयं TAS समान 
` शीत और तेज के समान उषण नहीं है। जहां वाय 
अपने कर्मे में अति करने से शीत प्रभाव को Set 
न्न करती है, वद उके प्रभाव को दूर करने के « | 
_ लिए उष्णोपचार से ऊष्मा पहुंचा कर. संकोच | 
` के विरुद्ध तन्तु में प्रसार उत्पन्न Fats 
इस ऊष्मा से जब सङ्गोच ्रपनी उचितं मात्रा 
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Req होजाने के कारण रुक्षता उत्पन्न होती है | | ; 
` इस्री कारश वायु को रूक्ष कदा है । अङो में | 
' को उप्प्न करने'वाला क्ष्म हे । q 
4 got रभ्य जल. पृथिवी तल प्रधान द्वोने से | 
. आदरिता सम्पाद कहें अतः छे ष्मा के कायं के रुक | * 

__ जाले से स्निग्धता नहीं रहेगी रूखेपन के साथ |, * 
d | कठोरता घा खरता आजावेगी । वायु खरता झा [ 
j er वायु को खर कहा है । झवय्षों | ` 
(Salem amah तत्व का काथय है 
|. अतपब्र जल पृथिषी तत्त्व प्रधान .शहौध्मिक द्रब्य 
EF “का कार्य्स रुक जाने से अवयवो का संघटन नहीं 


ear 
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ब. दन करने से शरीर wan हव्य के दवारा होने 
बाला पृथिवी ae का mata ( स्थूलता) दूर हो 
| कर शरीर में सूक्ष्मता. आजायगी site qenat 
| होने से शरीर में लघुता ( हका पन ) प्रकट होगा 
इस प्रकार बात के प्रभावो को देखकर स्पष्ट दै कि 
a आकाश वायु तत्व प्रधान दन्य taa चातिक द्रष्य 
| कहते हैं अबश्य दी oa, शीत, लघु, gem, खल, 
/ विषद और खर शुष बाला होना चाहिये । 
| पित्त का लक्षण इस प्रकार किया हैः-- | 
| पित्त ge तीदशोष्ण ag विख सरं द्रषंम्‌। . i 
ब्रिपरीतयुणौः पित्त द्रव्णैराशु प्रणास्पति ॥ | 
पित्त उच्छ है तेज ब अग्नि तत्व ,प्रचान है : | 
ताप घोर प्रकाश व जमक उत्पन्न करता दै तेजस 


tr 


le वादय one ara Sm re — 
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(Volume) स्थिर erat atx तो aca 
ताप देने ले उस.की घनता. ( Density) कम 
! जातौ है अर्थात्‌ zea बिरल हो जाता हें । ४ 
|... विरलता के कारण द्रव्य लघु हो जाता है । तें# 
+ स्तत्वघन घ द्रव द्रव्यो को अवयो को.प 
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Poles जाती है । इस सम्बदता को कांटने ae | 
रां | तेजस्तत्व का चोलक पित्त द्रव्य तीदण È । we | 
तेज बात शहौष्मिक ग्रन्थिर्यो को झति मात्रा में संकु- 
t Èf चित कर के श्लौप्मिक हाव को रोक देती है तक 
न| पित्त एलेब्मिक ग्रन्थिया के प्रसार से संकोच को , 
KA उचित मोज्रा में लाकर न्छेष्मिक are को ose | 
qÈ 2 है। इस प्रकार बायु जन्य रुक्तता पित्तज:य ¢ 
| स्नेह से'शान्त होती है। अतः पित्त का स्नेह, गुण 
यदि कहा गया है taea ग्र थिंयो में स्थित पित्त द्रब्य a 
[य| तेजसुतस्व प्रधान है | आंत tr व्मिक यथिया से 
वो स्राव उत्पन्न करके aa को वाहिर निकालता हैं 
इसी लिये सर है, तथा वहां की बात नाड़ियां में 
Sagar उत्पन्न कर के आंतों की गति को ठीक २ 
as रखता हे । पित्त aq दुर्गन्थित होने. सें, fre ह 


2 a | 
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हैं coa दोनों के प्रधान at के भेद से इन | 
गति में भी उसी प्रकार भेद हैं। बात aR रे 
करती हे और पित्त प्रसार करता है और sel / 
. क्षारण बात शीत है श्रौर पित्त उष्ण है, घात सुव ? 
है गुण है और पित्त स्नेह गुण deat कारण wal 
५. को पहिचान कर वात के बहुत से लक्षणों ण हैः 
= mim पैत्तिक द्रब्य से और पि्त- के बहुत ते, ही. 
aqui का प्रतीकार बातिक द्रब्य से at जाता È ' 
|. Sarat ने पित्त के गुण लिख्ते ga 
= और faa गुण नहीं किले अम्ल और कटुः 
. हैं। अम्ल ओर कु रख के छः भेदो में से दो 


=n 


Či अम्लरस और कडु रस दोनों रस afer 
|... लगते ही दाह उत्पन्न करते हैं उसे काटते से 
|. सख, नाक, मुख से स्राव उतान्न करते हैं। 
io कारण इन में तेजस्तत्व प्रधान होने से यड शर 
i. panier य “Tens gttio P: 
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zat | RAR लक्षण चरक सुनिने इल प्रवार किया है-- 
उस. 28 शीत वदुस्निग्वमधुरस्थिरपिच्डलाः | | 

|. ष्ण प्रशमं afa बिपरीत nara: ॥ 

am जल तस्व और पृथिबी तरव प्रधान 


aay युक्त II का पक अम्ल ब कटु होता है। 


in शोर पृथिवी तत्वें और शे पसा में सम्बन्ध 
भीखता है। sra तर्ब शीत होने सेरछे “मा शीत ही. 

Uae गुरु है क्यो कि शक्ति ( Energy) केन्ट | 
एर Dissipate) होने से द्रव्य के ्रवयंव जो पदिखे' 


| एंथिवी सत्वे स्नेद्द गुण होनेसेश्छेषूमा भी 


- ज्ञाते है। अतण घह पदार्थ जिस में उस - 
gwen पूर्थकी अपेक्षा अधिक a Rae asl | 
. गुरु हो. जाता है | इसी fad. gaar भी atl 


ag धिक Her रुपास्तर होने में शारीरिक शक्ति॥ ह 


में स्नेह को उत्पन्न. करता है। जल. के 
WAN में wee उत्पन्न करता है 


_केपमा शरीर में बह जाता है तब घायु के सड 


के-कार्य को जीत लेता दे और छे प्पिक अन्यि 


6 T 


WA फूल जाती हैं या बायु को सहायता से # 
चित तौर पर ae ध्या का Sra करने लर 


. ऋसेर में अजुण्युक्त अतिरिक्त स्हेष्मा चातु क 
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aai का रख मधुर होने ले ae भी 
TA खमभना चाहिये । 

. कात पित और शलेष्मा के उपर्यंक विखाद 
की ध्यान में शख कर इनके सन्वन्ध में कई अन्य 
Reese होते हैं सृष्टि का कोई भौतिक दन्य 
शद्ध बात, fre और श्लेष्मा के रूप में नहीं हे 7 
[भिसी में इनमें से एक की और किसी में अनेक 
की प्रधानता है । अज्ञान के कारंण वा संयम न 
हेने खे किसी एक प्रकार के आहार बिहार. का 
अति सेवन करने से शरीरी में विषमता और रशं 


af ल-द्रन्य के घटक बात aA सयुक्त १ 
Rt दृष्य अतिशीत के कारण आंतों में. खं को; 


r मा ०१४५ ४७४७४४० क स्याना शक O 
i 
1 


के साथ अन्य कोई ऐसा पदाथ: खाना ३ 
होगा जो ऊप्मा के कारण आंतों के अति संकोण, 
को न होने दे और आतो को गति को उचित र| ` 
/ इप आतो में उत्पन्न दुर्गन्धित वायु ( 7180 
. को बाहर निकालने में सहापता दे। इसी प्र 

. बात पिलत प्रधान द्रन्य रूक्तता और उष्णता SA]. 
RUT, इस के काये को डचित मात्रा में रखने || 


Be _इलेण्मा स्निग्ध तथा शीतहै, बात site पित्त 
` को शांत रखने घाला है। इसी प्रकार बात, _ 
` शलेषमा के परश्पर सम्बन्धो का विचार 
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बात पित्त ३लष्मा के चय झोप शरोर 


णय का ऋतु सम्वन्धी बिचार 
4 ¢ Jg È Ra में वर्तमान ऋतु चक्र का बात पित्त 
श्लेषूमा पर स्वाभाविक प्रभाव होता {= 
Je रहता है । इससे शरीरों की और द्रव्यो 
की अवस्था बदलती रहती है | ae परिवर्तन 
निसन कोष्ठक से स्पष्ट हैः-- 
काल चक्र 
`उन्तरायण काल दक्षिणायन काल 
शिशर|बसंत| ग्रीष्म | बर्षा | शरद्‌ | dara | 


किन | oe जन fa 


ata [पित्त | ` | श्लेष्मा 


_ faael | बात fre] 


| T3] m 
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इस कोष्ठक से स्पष्ट है कि da” में जव. 
कि आदित्य की किरणों अतितीव्र होती हैं, भूमि. 


ES 


में जज्ब करने लगते हैं, qa शरीरा और - द्रः 
Hwa का चय ओर बात कौ afe aa} 
लगती दै। ्लंष्मा के ar से स्थूलता wt ` 
` बल का नाश तथा निर्गलता और guar all ` 
है ` भादुर्भाव होता है । यह घात शरीरें में शीतती(' 
` और रूच्षता का प्रभाव नहीं दिखा सकता, 
if आदित्य का प्रवल तेज उसके कंको 
'चक प्रभाव को रोककर शरीर के gaa 
' में प्रसार उत्पन्न करके २छे ष्मा को अत्यन्त द्र. 
. और स्वित करता है जिससे शरोरों में स्निग्चता| 


= साप Sef प्रयोग से atic ag दुर्गल 
coh न Boi पानाला लर लेक खुजल 
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स्था में रहती है | इस समय ag शीत और 
स्निग्ध व्यो का सेबन हित है। 
घर्धाकाल के आते ही, नबकि get की 
| | किरणे facet पड़ती हैं, सूयय का साए क्षीण 
जाता है, बातावरण जलसे परिपूर्णं हुआ जल 
S| लगता रै, शरीरो पर दवाब कम होजाने 
से aur शीत से संकोचन क्रिया आरभ्भ दोनाती 
) हे, खाच बन्द दोजाते हैं; शरीर में घायु का बेग 
| ऊध्व होजाता है ग्रीष्म के भ्रभाब से बात 
हुए पदाथो का उपभोग प्रारम्भ होजाता ददे, 
तब शरीर में कुपित हुई घात, अपना प्रभाब 
| दिखाने लगती है । मलस्तस्भ, आद्यमान और 
अञ्चिमान्च की शिकायत gat देने लगती È I 
“शारीर में उत्पन्न हुआ पित्त वाद्य श्र आभ्यां 
तर शीत छे प्रभाव से संशित EM Ga पढ़ा 
रहता दे्‌ स अवस्था में बात को जीतने फे लिये 


J CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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' ag उष्ण र्निग्घ goat का सेघन हितकर है। | 
उष्ण घर्ति ( Enema ) से भी ata को जीतना |: 
चाहिए | ; j 
` जब चर्षा काल बीत जाता है, सूय्येतापसे ' 
met शीत के fase होजाने से और उष्ण पदाथा | | 
` के सेघन से बात का प्रभाव भन्द होचुकता है, > 
BY पदार्थों के सेवन से शरीर पुष्ट नहीं हुए होते। + 
तप स्वभावतः पित्त का प्रकोप आरम्भ हो जाता / ३ 
है।इस पित्त को शांत करने के लिप सष्टि की | 
` ओर से ata और श्लेष्मा का संचय नहीं होरदा | ग 
होता | पित्त प्रकुपित होकर मलो को अच्छी तरह | य 
बाहर निकालने का कार्य करता है | बुद्धिमान को| ६ 
. 'उचित है कि डस समय विरेचन से पित्त के कार्य दृ 
a की सहायता करें जिससे शरीर स्वच्छ होजावै। ` बू 
- अंति भोजन वा गुरु भोजन करके पित्त को a हैं 


E 
CC-0 aT Domain डन जनात जळो 
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mega qg और कुपित होकर विदाइ, अतिसार, 
| पांड ; कामला , रक्तपित्त आदि अनेक वयाधिया 
) उत्पन्न करेगा। इस समय लघु , शीत खर और 
| स्निग्ध gat का सेवन करे। 
| इसे प्रकार पिस के शांत होजाने से शरीर | 
1) मे बात पित्त ant उचित मात्रा में होजाते हैं , 
| भूख अच्छी लगती हे, शरीर स्वस्थ और नीरोग 
| अनुभव होने लगता है। ad को किरणे अतति 
` मन्द्‌ हो जाती है | शीत श्रधिक अचुभव होमे ख- 
"गता है सूर्य के प्रभाव से श्लेष्मा का द्रव होना - 
'बन्द्‌ हो जाता है । इस प्रकार हेमन्त ऋतु में शले - 
थ्या का संचय होने लगता है । शरीर तथा भेषज-. 
“Req गुरु और' बलवान दोजते हैं। श्लेष्मा की 
(बृद्धि से बात के अभ्यांतर विकार तो शात दोजाते. | 
पाने "६. परन्तु शोत के प्रभाव से al OF होने. | | 
दोगा ' साती हेः/७।- Domain. Gurulsol Kagel Collection, Haridw. ; 
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| ' हेमन्त ऋतु के अनन्तर शिशिर ऋतु आती | 

हैं देसन्व और शिशिर ऋतु में स॒व्ये का प्रदेश | 

एक ही होता है अन्तर Raa इतना है कि हेमन्त | 
में शीत बढ़ रहा होता. है क्यों कि सूर्य दद्षिणावन E 

को हद्‌ पर पहुंच रहा होता है और शिशिर अठ |. 
भें दक्षिणायन की सीमा पर पहुंच कर फिर लोटः | 

} ने लगता है। इन दोसा ऋतुओं के संधिकाल म » 

J शीत सबसे afta होता हे | शिक्षिर ऋतु में श- र 

de और gat को त्वचा अत्यन्त शुष्क होजानेसे | 

श्लेष्मा से आदरः और Roa न रहने से भइने |. 

. लगती है, पत्ते गिरने लगते हे, शरीर पर से बाल || 
. भड्नेलरते हैं साप अपनी त्वंचा ( कांचली ) | १ 

IS छोड़ने लगते हैं। प्रति देवी पुर 7 ae ( च 

. आच्छादने) त्याग कर नवीन यख Nea की 


ग. 
w 


r 
Í 
। 
| 


F a 
ll lr — o) IT ला. 


Eno] 


४ होजानेपर भी qua किरणों के मन्द होने से दत 
| नही हुआ होता। श्छेष्मा के शीत sata से तथा 
| बाह्य शीत a भी पित्त के विकार शांत रहते हैं । 
| शिशिर ऋतु हे पूर्ग भाग में geat का उपचार 
k हेमन्त ऋतु के समांन हो कर सकते हैं। शिशिर 
| ऋतु के उत्तर साग qed at किरण श्लेप्मा को 

| क्किडि :त्‌ त करने जगती हैं , जिससे घोरे २. 


श्लेश्मिक विकारी का प्रारम्भ होने लगता है , इस 
कारण figa २ aa पदार्थों का सेवन प्रारम्भ _ 
९ देना चोहिप । i l 
वसन्त ऋतु में श्लेप्मा gA होकर नाना | 
र प्रकार के शलेप्मिक विकारों को प्रगट करती 
ह्मः | है। इस समय प्रकृति at ओर से श्लेष्मा के 
पेकारों को रोकने के लिए किसी का संचय 
et होता। वातिज पदार्थों के सेवन से रुक्षता. 


। लास mR का आया किया जाता २ 
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पदार्थों & उपभोग करते करते Magg में 
बात रू चित ओर ear क्षय होजाता है 
बसन्तऋतु में उचित हे कि श्लेष्मा के कष्ट को 

` नितरारण करने के लिए धातज द्रव्यो से बमन. 
करके शोधन कर लिया जाय। 


= 7 z मकार पता लगता है कि ऋतु चक 
) हमारे शरोरों Mt द्रव्यो पर वात पित्त gaal 

| कै चयकोप ओर az से स्वभाविक प्रभाव | 
डालता है। इल अभाव को जांच किए faa 
स्वस्थ चृत्त का पालनः और व्याधि चिकित्सा 
`उच फलप्रद नहीं होते हैं। अभीष्ठ लाभ को 
` प्राप्त करने के लिए ara पित्त श्लेष्मा के चः 
[ie कोष चय पर ऋतु चक्क का प्रभाव” सरू 
. दानिक विचार करना आवश्यक होता है। 
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भिन्नर Gea उत्पन्न goat का शीतोष्ण 
संबंध विचार 

पृथ्वी ged के fag घूमती हे । पृथ्वी - 

!की उत्तर दक्षिण दिशा स्थिर -रहती 2) एथ्वी 

| अपने इद्‌ भिदं एक कल्पित अन्त पर घूमती? | 

= पत्तिणींय और sada घुबतारों को मिलाने” / 

ध पाली रेखा पर जब पृथ्वी आती है तो उसका >) 

We sada ओर दक्षिणी 1 ४वतारों की ata ४ 

में होता है | पृथ्वी का अचत और भबतारों को | 

g वाली रेखा में से गुजरते हुए ataa 


| 


- | tat को प्रत्येक स्थिति में अक्त को स्थितियां: 
| परस्पर समानांतर रद्दती हैं। ये समानांतर रेखायें _ 
* Mage ध्र बतारों पर मिलतो gf पतीत होती हैं। 
[Slee पृथ्वी की उत्तर दक्षिण fart सघंदा | 
| ररह ती हैं इसी. Sungate दिए) ओर... 
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बाम और पूं ओर पश्चिम दिशां स्थिर eid द 


_ ` के गिद॑ घूमती है । जैसे २ पृथ्वी उत्तर से | 'ड 
दक्षिण की ओर जाती है वैसे २ geat aly प 

_ उत्तरीय ग्रघ सूय "के aga दोता जाता दै | ड 
है . और जेसे २ दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है | ना 
«FRR पृथ्वी का दक्षिगीय wa सूय के सम्मुख: षा 


काल की तीन aga बन ही हैं। भूमध्य रेखा 
जो प्रदेश हैं. उनका दक्षिणायन और उत्तराय 
. काल तुल्य होता है। भूमध्य रेखा से जो देर दा 


जितना २ उत्तरीय wa को ओर है उनका उत्तरा 
य eT ०ऊळता 50 लंघ ओढा giari 


| Digitized a eel Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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दोघ तथा जो वेश जितना २ facta भब की 
S ओर हैं उनका दक्षिणायन काल उतना र लघ और 
| उत्तरायण कोल ate होता है। जिस जिस प्रदेश. 
| पर जिनन! २ अधिक सूयय रहता है औषधियाँ 


| इस शति को भ्यान में रख कर भूगोल के पांच 
| हिस्से कर दिये हैं : भूमध्य रेखा से तीन हिस्से 


उष्ण aeg उत्तरीय शीतोष्ण काटः | 
क्षणीय शीताष्ण कटिवन्थ, उत्तरायं ही ` 
Sad, दक्तिणीय शीत कटिबंध | 
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| cagat को शीतता, उष्णता और रूक्षता 
| दि पर पर्वत और समुद्र का भी असर पडता |. 
Elusa प्रदेश शीत हैं औए उनपर जहा भी नहीं 
BRC सकता बहजाता है अतः ऊचे पर्वता की |. 
. ्रौषधियां शीत और wa होनी चाहिए दलेष्म | " 
|... धद्ध क नहीं होनी afi | इहां के मनुष्य भौ. a 
पतले छोटे मेहनती फर्ताले ओर रूखे स्वभाव में 
के होने चाहिए । जो पचत जलसे परिपूर्ण ही 
जिनसे १२ मास नदियां बहती रहती हैं. उनमें 


मनुष्य समान्य पर्चातियों से अतिरिक्त स्निग्ध | 
कोमल, निष्कपटी मधुर स्वभाष के होने चाद्ि 
जो प्रदेश समुद्र के किनारे हैं get saat, 
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A ६१) कत | | 
त करिबल्य में शीतस्निग्ध होंगी । ऐसे स्थान 
के aga भी aga परिभमी नहीं होंगेमो> होंगे 
सुस्त होंगे, धनी होगे, इनको शलेष्मा के रोग 
अधिक होंगे! जो प्रदेश समुद्र के समीप नही है 


भारत वर्ष में उत्तरीय भारत 
शीतो ष्ण करियन्ध में है और दक्षिणीय भारतडष्श 
| करिबत्ध में है। उत्तरीय और द्क्तिणीय- भारत' 
को सीमा विन्ध्य पर्वात है। ,विरध्य पर्णीत कक | 
सा के दुत्तिण की ate कक रेखा के किनारे. 
`हे । उत्तरीय भारत की. उत्तर दिशा में 
लय की अणी है हिमालय इतना ऊ'जा है कि 
में भूमध्य रेखा से घु.ध तक ताप मान का. 


Digitized by Arya oe and a 
Tn ascending the nimalaya Moun- | ql 
tains the same ranges of temperature री 
are experienced as in proceeding fror 
the Equator to the Pole. 


< Longmans, geographical. series for Indit | 


Book JI, The Wordis 


,दिमालय पत जलसे परिपूर्ण है। इससे १२ मार. 
बहने वाली नदियां उत्तर से दक्तिय॒-उत्तर 
` बहने घाली और दक्षिण-पश्चिम को बहने ata 
नदियों अनेक निकलती हैं। बाष्प परिपूर्ण चायु Kl ( 
दिशा से उठी हुई हिमालय के पूर्वीय किनार 
. पश्चिम किनारे की ओर चलती जाती हैं, ca हि 
gata किनारेपर अधिक वर्षा होती है और परशि 
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६३ 
१८ | इलिणीय पाश्वंपर आधिक वर्षा date और उस्रः 
रीयपाश्वषर कम होती दै उत्तरीय पाशवं दक्षियीय 


om | पाश्व की ब्रपेंच्षा अधिकगम है । 


इन सब उपयुक्त बिचारा को ध्यान में 
| रखकर हिमालय की औषधियां जल प्रधान होने से 
= सौम्य हैं, feared, वल्यहैं, ead. ।विन्ध्य oda 
„ को ओषधियां उष्णहैं att at । साधारणतः भार- 
| पेषषं में ऊपर सोम्य, शीत गुण प्रधान औषधि हैं 
और नीचे र आते हुए आय, उष्ण गुण होती 
जाती हैं। दिमालयपर्धत में रूक्ष, स्निग्ध, अत्यन्त 
| शीत और अत्यन्त उष्श सब प्रकार की ऋतु 
(Climate) मिंलनेसे azi सब प्रकारकी mafaa 


/ 
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Jaaha रेष्मा का भेद निरुपणु- 
चरक साहिता में वायु के पांच भद किये है 
४ वायः प्राणदान समान ग्रानायानात्मा ! | | 
ag की पाँच प्रकार की गति उपथुक्त i 
बायु के भेदों में बताई है । श्यखन ( Inhalation 
n है और निश्वसन (Gphalation ) को प्राणन क्रिया 
। कहते है। शरीर पर बाहर के वायु मण्डल का द 
| आव पडता हे। जब फुफ्फुस संकुचित अवस्था में 
. होते हैं तो खाली होने से अन्दर दवाब कम शौ 


= 


. मासिका fagtater फुफ्फुस में घ खती है। ६ 
क्रिया को भ्यसन या ( Inhalation ) कहते है 
।. भीतर गई हुई वायु में कर्णनिकाम्लगैस ( (५० 
 तथाऽजल घाप्य मिल जाने से बाहर की घायु 


es | Chennai and eGangotri 


( 
जाती है । aaa क्रिया में  Diaph 
| mgm ) aq: कोष्ठ मध्यवर्ति पेशी नीचे को 
'दबजाती हे । (Diapliragm) के नीचे को द्बने 
से कोछगत waaa नीचे को दबते हैं और 
| पर फूलता मालम होता है | Diaphragm नीचे 
| को game फिर पीछे को लोटता है तब फुफ्फुर्सो 
को दवाकर भीतर की वायु को बाहर धकेलता 
है।इस प्रकार श्वसन और निश्वसन सम्वन्धी 
णन क्रिया होती रहती हे । बाह्य बायु जिस. 
बायु | मेय सूर्या की उष्मा से तप्त होकर हलकी 
{| होजाती है वा वाष्प से पूण होकर हलकी 
tat है तो उसका दवाव कम द्वोजाता-है। 
Ne के पूर्ण होने से वा श्राँतों मे ata(Latusy 
मल के, भरजाने से Diaphragm में गति. 
या नहीं होसकती, अतः फुप्फुस की बायु 
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आर बाहर की वायु में gata की समता È 
लिये gage की वायु जितनी पहले -बाहर 
जाती थो उसकी भ्रपेच्ता अधिक बाहर जाने 
लगेगी । इस प्रकार प्राण की ऊध्वं गति होनेसे | ' 
प्राण वाय कुपित कहाती हे | 
उदान वाय॒ से गोत भाषण आदि कार्य होते 
(larynx) स्वर यन्त्र इसका मुख्य स्थान è 
है ACTA शोथ होने से मलो के अति ara या 
/ ama VSG से कठ के mga होजाते. 
से उदान बाय कुपित दोजाता है | स्वर यन्त्रकी 
पेशियो में लचक नहीं रहती कठोर, Ga’ या 
शिथिल होजाती हे) यथा विधि उपचार 
'उदानवाय॒ कार्य कारी होजाता है। 


= 
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६७ ) 


“Sata पित्त को मिलाकर अपयचो को. 


 विर्छिष्ठ करके भोजन के रल को रक्त में पहुं 
Stat है समान वायु है [सात वायु के कुपित 
. दोजानेसेअजीण अतिसार, मलवंध, प्रवादिका 
आदि रोग उत्पन्न होजाते 21 


किसी धातु, को घात्वन्तर में परिणत | 


करना, यथा स्थान धातु को पटु चाना ब्यान 
वायु का क्षम है।इस व्यान वायु के कुपित 
होने से धातुं का बनना रुकजाता है। | 
शरीर Äexternal and internal secretion का. 
र्यी अपान वायु का है | श्रपान वागु के 
पित होने से ग्रथियों के! काय मंद पडते है. 
पैर का पोषण तथा शोधन मंद पड़जाते हैं । 
से प्रकार वायु पंचधाविभक्त होकर तथांश्र 
पसेदो में विभक्त दोकर शरीरको धारण कर रहाहे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ६८ 

इसी प्रकार पित्त के भी पाचक, रजक; 
साधक आलोचक, भ्राजक पांच ged भेद हैं। 
आधाशय में गया . हुआ अन्न | झामाशयस्थ 
वाचक रस उद्रइरिकास्ल Hoe से. अम्लयुक्त 
होकर समाने'बांयु के कम से aut नाड़ी में 
रमा हुआ अम्लीय प्रति किया से ara 
(iver ) और क्लोम ( pancreas ) से 
१ पाचक पित्त को खींचता है | यह पाचक: पित्त 
भुक्त द्रव्य का प्राक करता Èi रस दोष, मूत्र | 
और पुरीष का बिभाग करता dina रस रस | 
बहा नाड़ी ( Portal vein ) के द्वारा aga 
में पहुंचता हैं aga और प्लीद्दा में ( Hoem 
cglogim) र'जक पित्त तेयांर होता है । इस 
- रक्षक पित्त से अन्न रस रञ्जित होकर महती 
अथः शिरा ( Inferior venacava )द्वारा gaa 4 
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वि 
>> 


F 
) 


A ( ६६ ) 
में पहुंचता है। हृदय से Pulmonary veingrey फु 
प्फुसमें पहुंचकर फिर ulmonary artery द्वारा 
` हदय म आजाता हे । रञ्जक पित्त फुफ्फुस में 
' वाह्मवायु से प्रविष्ट gå ग्रोषजन (oxygen ) | 
| स मिलकर oxy! aemoglobin बनजांता है | 
` इसको सुधिर के श्वोतकण (white corpuscles) 
१ NERT लाल कण बनजाते È | फुफ्फुस Ë 
| adaa यह masa सांधकपित्त है, क्यों हि 
रुधिर के कणों के साथ मिलकर शरीर मे घूम 
| जाती है और miaa मनोरथ को fag करती है 


ors 


| % 
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be 

| 


EN way 2 ja ( to 


x 


। रखता है। त्वचा पर लगाये . हुये द्रव्यो को 
gaia है । त्वचा को कांति को रखने वाली 
fat के ख्ावो को वनाता .है। त्वचा की 
कांति रखने चाला त्वग्य थियौ का स्राव MIT 


पित्त हे । 2004 
' इसोप्रकार सुश्रत संहिता में SATS 


gaa, अवलम्बन, रसन, स्नेहन ओर स्छोषण 
ia भेद किये हैं। आमाशय में प्रतिष्ट हुये अल 
हर वर्षा के संमान आमाशय कीं भित्ति से “छे ष्मा 
है का स्राव होता हे । इस स्छेष्मा की प्रति क्रियां 
से ग्रहणी में से भी आमाशय में: पाचक रस 
Ug चता है | प्रहणी का ओर आमाशयं का रस 
मिलकर उदासीन: दोजाते हैं, अम्ल या चार म 
o नही रहते" यह मधुर रस अन्न के साथ मिलकर _ 

अन्नको मधुर ऑर क्लिन्न करता है क्लिन | 


के कारण = x गता 
con के कारण ही ge मा कदा Haridwar 4 
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0 अन्न रस का A ae | 
E कुछ स्छेब्मिक भाग लसी का वाहि 
| नियां ( Lymphtaic iĝa लेती है | बह- 
| न भोग (Lymphatic clianal ) के द्वारा बाँमजत्रू, 
| अस्थि और वज्तोस्थि की संधिके पास अनप्तिका 
faz ( Ipnominate vein ) में पहुंचता 21 
| फिर फुफ्फुस में प्रविष्ठ होकर उदक कम a 
` उरस्यताप और घर्षण को उचित मात्रा में 


हदय और फुफ्फुसावर्ण कला और eaaa 
कला को अत्रलम्बन करता है इस लिये ग्रवलम्बन 
sar कहलाता है | जब जिहा खूख जाती है,फट 
ती है और खुरदरी दो जाती दै तत्र रस का 
ठीक नहीं कर सेकती। लाल! aial पयाँ | 


को पूरण करता है । यह उरः स्थ श्लेष्मा फुफ्फुस | 
| 
i 


RAN कहाता हे) जब॑ यंह न हो ag कम द्वो तो 
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( ७२ ) 
` समर्थ करती है। यह श्लेष्मा रसन हे इस की 
मो को पूर्ति, रक्तस्थ श्लेष्मिक द्रव से होती है। 
र्क्त संचार के, द्वांरा शिर में गया हुआ श्लेष्मा. 
इन्द्रियों (Nerves) को संतर्पण करता है, सॉ" | 
_ चता है इस लिये स्नेहन कंदलाता है | संधिया में | 
स्थित श्बेष्मा संधियां को जोडता है इस लिये | 


__ संघिया सण्न,रूबो , gal हो जाती हैं उनमें 
गति नहीं हो सकती । ; 
! यह दोषां का भेद. निरूपण लेख के अति 
. विस्तार के भय से संक्षेप में ही ama किया है। 
- AYI क साथ पट दाना के 
` दाशानक विचारों की तुलना | 
` घम्मर्थ काम मोत्ताणःमारोग्यमूलमुत्तमम्‌। | 

रा ROR UR ATRIA, ritwa 
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॒ ( ४.) | 
Sa: कामय मंनिन धम्भार्थ छुख साधनंप | 

| maian ay विधेय: परमादरः ॥ 


इस कथन के अनुसारं घमं, श्रथं प्रो सुखं 


| का साधन आय है । आयु बिना" आरोग्य के नदीं 
रह सकती | रोग आयु को हरते हैं । इस लिये. 
aig की सहायता से सवा €थय रक्षा और रोग 
चिकित्सा करनी च.हिये । जिस मनुष्य ने az: 
Sq की आशांओं का पातन करके अपनी आयु की 
क्षा की और अपने को दीर्घ जीवी बनाया, उस 
gra को अपनी स्थिति उत्तम बनाने के लिये 
धन की कामना भी करनी होंगी है । बिना घन R | 
दृरिद्रतःमय saa पाप मय जीवन 2 i यदि इस 
जन्म के अनन्तर कोई और जन्म नहीं होता और' > 
पहले भी जन्म नहीं था तो दीर्घायु और वित्तोपा 
d CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Har 
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जेन के लिये प्रयास व्यथं हैं क्यों कि जितना ही | 
शीघ्र जीवन समाप्त हो जाय उतना ही अच्छा है। 


इस लिये यह संशय हुआ कि पुन जन्म होता है व 
acl MOTO ११ मे aq atc असत्‌ के विष- 
` य को परीक्षा आप्तो पदेश प्रत्यक्ष अनुमान और 
o युक्ति इन चार प्रमाणा से करनी लिखो है ।-न्याय 
ड द्शेन में £ प्रत्यक्षा नुमानोममान शब्दाः प्रमाणानि,, | 
| के agar चार प्रमाण माने हैं | शब्द्‌ का लच्या 
` आप्तोपदेशः शब्द: » लिखा है। जिन्होंने धर्म 
_ क्री erakar लिया है जिग्हें सशय नहीं है उन 
ऋषियों को आप्त कहते हैं। उनका कथन सर्वदा 
सत्य ही होता है। च०्सू०अ० ११ में कहा है | 


ESA ea € 
रजस्तमोभ्यां निर्मुक्ता स्तयो ज्ञानवलैनेय । 
~ $ r ८ 
मषा त्रिकाळ ममले ज्ञान नव्याइते सदा । 


Na में पक जैसो है। 
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` अनुमान का बिरूपण चरक और न्याय 
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आर गवय में जो प्रसिद्ध समान धर्म है जिसमें ग ut 
sie गवय दोनों इकट्ट है उसको लेकर साध्य a 


TA त्रिकाला साझेया लिवग स्साध्यत पया! 


Ss ae | 
_ Digitized by Arya Semarggunastion Chennai and eGangotri | 
ott 


ofa उस बुद्धि को कः ते हैं जो बहुत कार- 


चरक संहिता में सत्‌ श्रसत्‌ की परीक्षा के 
ये जिस प्रचार प्रमाण नियत किये हैं। qua 


ह है या नहीं कहे या अस्पष्ट हैं गूढ़ है ब बीज 
कह दिये हैं उन सब जानने योग्य विषया 
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__ प्रमाण भी आगये हैं। यथा बा , द्रव्य, गुण, 
___ सामान्यं, विशेषः, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, 
' तिष्ठापना, हेतु, उपत्तय, निगमनम्‌, उत्तरम्‌, 
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| सिवतः , शब्दः , mama, siaaa, पेतिहाम, 
अनुभानम्‌, संशय, MANAH, सब्य भिचारम्‌, 
जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थ प्राप्ति, संभवः, अचुयो- 
घात श्यम्‌, अजुयोगः, MAJAN: , वाक्य न्यूनता, 
|| वाक्या fasaa श्रनथकः , अपार्थकः बिरुद्वः , 
वाक्य प्रशंसा, वाकरम्‌, समान्य छलम्‌, प्रकरण 
समः संशयसमः , वण यसमः , अनीत कालम्‌, 
उपालम्भः , परिहारः , प्रतिज्ञा हानिः , ax gar 


रबन्तरम्‌ , अर्थान्तरम्‌ , नियह स्थानम्‌ । ये yo 


द्‌ हैँ । SR a 
कारण, करण, कार्य्ययोनि, कार्य्यं, काय्यं | 

ल, अनुबन्ध, देश, काल, sale, ये दस प्रक- | 

ty, È ESS ६ Ts 

इस परीक्षा में विशेष करके चरका चार्य्यो- 


परीक्षा में न्याय दर्शन'के १५ पदार्थ और नै: 


d 
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शेषिक दर्शन के छः पदार्थ पूण तया सम्मिलित हैं 
चरक संहिता का प्रमेय निरूपण न्याय दर्शन से 
विशेषनया श्रौर कुछ गेरोषिक से मिलता है | 


| चग्सून्य० १ में आयु का लक्षण करते हैं। 


 _ शरीरोन्द्रयसत्वात्मसयोगा धा।रिजीवैतम | 
` नित्यगश्वनुबन्धश्च पर्याय में रापुरुच्यते ॥ 
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निरूपण है । ये द्रव्य रोग, भेषज और चिकित्सा 
i a का आशय att और प्रमाणों करके परीक्षण 


«Sogo अ०२५ में द्रव्य दो प्रकार के 
ताये हँ--एक चेतन, हसरे जड | ये पांच भूतहैं . 
è २० गुण हैं | यथा= 


` » होता है Sa बीयं कहते हैं। जिस समय बह कार्य 


` कियाजाता है उसे उपाय कहते हैं और उस कगे | 
5 के दवारा जो प्रयोजन सिद्ध होता हे उसे फल क 


} 


Bi चंद में वीर्य, काल, Tata और फल ये पदा 
भरी माने गये हैं। è 
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पर उस २ अधिष्ठान ओर उस २ योग AY NIT, 
करके जो २ कार्य्य. करते हैं उस २ कार्य को कर्म | 

हैं g i 
कहते हैं। जिसके द्वारा उस काय्यं का सम्पादन | 


किया जाता है। उसे काल कहते हैं। जिस तरदं 


_ ते हैं। इस प्रकार द्य, गुण, काम, के खाय आयु ग 


E F म | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a | ( ८३ ) | 
पर, अपर, युक्ति, संख्या, सयोग, yang, 
परिणाम, स स्कार, अभ्यास | इनके बिना चिकि-- 
३ सा ठीक नहीं चलती.! 


चिकित्सा बहुत कुछ gat से उत्पन्न रसा 
॥शो ध्यान में रख कर होती है। इस लिये द्रव्यादि 
ee | छ पदार्थों के अतिरिक्त छः रस दब्या के आ्राश्रित 
Ata किये हैं । भिन्न २ रस बाले. द्रब्य शरीर 
|भपकते हुप उसी रस ata द्रव्य शरीर. में पकते 
Te उसरी रस ara नहीं ced जो उनका रस पदि 
। Retard) पाकंके अनन्तर जो रस, उत्पन्न होताहै 
Rest विपाक कहतेदें | इस विपाकको सो.स्वीका' 
` करना पड़ा क्यो कि. इसके अडसर द्रब्यका || 
एव शरीर पर देख जाता है । परन्तु बहुत खे | 

Wea ऐसे हैं जिनका प्रभाव गुण, रस, व 1 
4 CC-0. In Public Domai kangri ०००7; वठरः 
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esate (ee) 1 
पोक किल्ली के अनु सार कल्पना नहीं किया जास ६ 
केता, अतः उत द्रव्या का विचित्र प्रभाव पदार्थ | 
की भी कल्पना करनी पड़ीं | कयां कि जैसे - चीता | 
(चित्रक) और दन्ती दोनो रस और पाक में। 
कष्ट हे, उण वो हे । परन्तु aot प्रभाव से रेच 


EE साधान्य वृद्धि का कारश "| १ 
और विशेष हास का कारण है कयां कि सामान्य | 8 
` पकता वा मिलाप को करने वाला है. और विश 

मेदं डालने बाला है। . ग 


ata पित्त Pear और पञ्च भूता का स 
कर तो दिखाया ही जा चुका है | परन्तु 
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| चर AT R a: 
i | ञ्च महा भूर्ता के विचार तम ही adt रह गया, 


थं | alaala के अनुसार मूल प्रकृति तक पहुंचा 
4 | हे सुभूत शरीर स्थान अध्याय १ में सांख्य के २५ 

में ॥ तत्वों का विस्तृत निरूपणं झिया हे इसी में Tg- 

Ed ओर पुरुष का साधम्यं गैयम्यं निरूपणं किया 

| ÈI पुरुष, sete दोनों को सर्ेङ्गत कहा है । पुरुष 

| Sula, जीवात्मा सबंगत होते हुए भी अनेक स्वी- र 
i किये हैं । परन्तु कर्म पुरुष जो पंच महाभूत 

शरीरि gaara साना है घह असर्गगत है नित्य है 

इस कम पुरुष के १६ गुण कहे हैं। | 
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न्य | 


ga, दुःखं, इच्छा दष, प्रयंत्न, 
The, अपान , उन्मेष, निमेषे, बुद्धि, मंन, 


lee । 
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यह कम पुरुष पुणय कमों के प्रभाव से a 
दनाओं को दूर करता है । आत्मा, इन्द्रिय, भन | 


Raae जाता हे तत्र खुख दुःख दोनो की निट 
एच दो जाती है। | योगियो का अयृवल प्राप्त हो” | 
` ता है; तेघ रज और तम के अभाव से, बलवान L i 
कमो के qa हो जाने से ate मिलता £, इसी को 


रोतो रजस्तमो5भावा द्रलबएत्कम agaa. | 
AAN: कम संयोग रपुनभीव उच्यते ॥ | 
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' | होने पर उसका कोई faa चिन्ह नहीं रहत | 
' | धद्य वेता श्रो की गति ब्रह्म है, न वदद नाश को प्राप्त 


: l तः परं ब्रह्म भूता भूतात्मा नोपलभ्यते । ` 
i Waa: aa भावेभ्यः चिन्हं यस्य नविद्यत । 
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[त ब्रह्मातदा Aa तच्चाक्षरमलत्त गम | 


Lr z 


ag Sata दर्शन के AJAT जीवात्मा का | 
मात्मा मे लय माना दै । वेदांत दशेत पक आ. 
--सर्थगत कारण शरीरोपाधि से सुख दुःखा, 
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इस प्रकार आय वेद जीवन रक्षा आर दौघंजौवन | 


के उपायो को बताता हुआ मनुष्य को मोळ का क 

अधिकारी वना कर संसारसे मुक्ति दिलातादै 12° 4 
त्त मार्गका निरूपणभी इसमें निङसिमार्ग केलिये है 

इस प्रकार आय नेद के दार्शनिकतत्व को | 

wae और eg किया जाय तो किसी विदेशीय ड | E 

ude gta चिकित्सक को हिम्मत नहीं पड़ सकती 

` कि आयुर्गेद के लिये कोई अपमान जनक शब्द | र 

@ । इस लिये आयुर्भेद्‌ की पताका को » 

J संसार में उज्वल करने के लिये अपने आप रो मैच |+ रप 

. कलाने वाले प्रत्येक मनुय्य का. कतव्य è किक ç 


सत्व को उज्बल करके विर 
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| स्वती,माघुरी आदि प्रसिद्वपत्र पत्रिकाओं 
| के श्राकार प्रकार का आयुर्गदीय 
चित्र मासिक पत्र , 
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te दावेके साथ HE arad कि थन्वन्तरि 
(ऊ परता में gg श्रेष्ट और दिन्दी पञ a 
k से सस्ता सचित्र मासिक ore क्योंकि 
beefs मुल्य से adac में ३ विशेषांक 
न रुपये मूल्यके और चार रुपये मूल्य को 
| ऊ पुस्तक भेट acan | नघूना !“) की 
फट भेज मंगा देखिये। | 
Arde atearaga सम्पादक धन्वन्तरि 
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स्वल्प मुल्य में आयुबेदोय सिद्ध MAAT 
वन स्पतियां,आयुवेदीय,युनानीं,डाक्टरी,पुरतके षि 
वनानकी ANAM Aa 1वाकत्सापयागा वस्तु ANS 
Ale AT, SFT आर हृकामाक कामस जानवे 2E 


` Bae पदाथ हमारे यहां वढी 1%फायतस a प 
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